को भगवान के अंश है mhavissrीkisna के mhavisuमहाविषण के duसराकरणशाईका गर्भोतकशाई
तीसरा रूप चिरोतकशाइड ये 3 रूप हो गए फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोड ब्रह्मा
अनंत ब्रह्मा अनंत विश्णु अनंत शंकर इन सब के हेड हैं वहाँ विशु तो नंबर 1 प्रथम
पुरुष बहा विष्णु नंबर 2 दितीय पुरुष पद्गना और नंबर 3 तृतीय पुरुष गर्भोदशाईविश्ु
ये तीनों पुरुषा वकार का हे जाते यानि प्रथम पुरुष दुधिया पुरुष तितियपुरुष यानी
बहा विष्णु ही दुधी पुरुष बने पुरुष पुरुष बना अब तो का काम क्या है बताए
महाविश्मपतमनाभ गोविंद राज विश्नुतिलोपरुशा बता र बता रे अब देखो नंबर 3 वाले जो
दूसर है छिड़ सागर में सोते हैं छिड़ोदसाईपिशटू का इलाके है वो कहाँ रहते है सब जीव
के करण में जहाँ पर ये जीव रहता है वहीं पर वो रहते है ह्रदय में to to the site
is तो जीवों के अन्दर आग गोविनदरहेगरभोद टाई है द्वितीय बता अरे कर हो ही रोदशाईहै
बिशनु बता दे नंबर 3 वाले shododesाii अ ब्रह्मा के अंतर यांग गोविंद रा जे घर हो
2 है द्विन्लिय बता दे प्रथम गुरू सूख प्रमाणन सूचम ब्रह्माण्ड महात गोविंद राधे
अनतरयाली प्रथम पुरुष बता दे प्रथम पुरुष माहरिहूगोबदर हाल श्री, क्रृष्ण के ही
हैं अब दे हम महा विशम के अंशु गोविंद रज ब्रह्मा विश्णु और शंकर है बता दे रहा
आगर कब्रमपांडम गोबिनद न के अभी महादेश बता दे दे अब 11 ब्रह्माण डले 10 10 दिशाएं
हुई है 4 दिशा तो आप जानते ही है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 11 कोने वाला है
उत्तर, पूर्व का कोना पूर को दक्षिण का कोना दक्षिण, पश्चिम का कोना पश्चिम और
उत्तर का कोना 8 और 9 और निचे दल 10 दिशा तो प्रत्येक ब्रह्माण्ड के दसों दिशाओं
में 11 देवता होते हैं उनको दिकपाल कहते हैं वो कौन कौन से हैं अपने ब्रह्माण्ड का
पहले बताए प्राप्ति ब्रह्माण्ड 10 गोlगरधेtdisadht disha disa 1 ए दिकपाल है बता
दे कौन पहले उत्तर, सुनो, पूर्व इंद्र, दाखठिण यम गोदंगरaहपसटीम मे देपाल है बता
दे उत्तर मे बेर गोवि करारेहेअगनीपोड़ में हैं अब बोड़ो को बताया ये 4 दिशा हो गए
अगनी पोड में है अब देवता बता दे मै रीत कोल में हैं गोबिन्दरदे ये मिलित देव
दिकपाल बता शान गो वि रा जी बाल हैं बाय देवता बता दे दे ऊपर हैं ब्रह्मा अर गो
लिदराे्रमाोराहे नीचे हैं अनंत दीपपाजेबतादे हो गए 10 किसा और 10 दिपा ये माइक
ब्रह्मा का बताया माइक ब्रह्माण्ड बना है ऐसे ऐसे ऐसे से ऐसे से इसके ऊपर है विरजा
नदी वो अलौकिक नदी है उस विरजा नदी में ब्रह्म ज्ञानी लील हो जाते है विरजा नदी के
ऊपर है परयोग लोग वो परयोग लोग भी है हर 1 का अपना परयोग लोग है उनका सू लोग राम
लोग बैकेट लोग तमाम लोग है पर्योग लोक में उस लोक में भी चारो और देखा होते है
उसके साथ जैसे स्वर्ग में 7 आवरण है ऐसे और भी 7 आवरण और 74 देवता है चारो ओर
रक्षा उसके ऊपर 2 लोग है जहाँ रहते है वो बता दिया प्योम आबरू हो बिंदरादेरदेसत है
जाओ ह त द ता रे रम रम व्योम पराप्योमकेएव गोबिंद राहे नित्य दिव्य माया ही तो है
लारे
